


“ह काशो कविसमाज के ( तेरह से चौबीस अधिवेशनों ) में 
है. समस्याओं पर जो पूर्तियां काशौस्थ तथा अनेक देश 
देशान्तर के कवियों को बना ईहुई पढ़ो गई थीं । 






श्रोसान्‌ सहाराजधिराज गाखामी श्री १०८ 
महाराज बालक़ष्णलालजो कांकरोली 
नरेश को आज्ञानुसार सेक्रेटरो कबि 
समाज बाबूरामक्॒श्श वर््मा (बोर या 
बलबौोर कबि ) द्वारा संणहोत । 










काशी । 


भारतजीवन यन्त्रालय में सुद्रित । 
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